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भहृषि, वचन 


“बहु सत्य नहीं कहाता जो सत्य के स्थान मे. असत्य और 

` असत्य के स्थान में सत्य का प्रकाश किया जाय | किन्तु जो 
पदार्थ जैसा है, उसको बैसा ही कहना. लिखना और मानना सत्य 
कहाता है। जो.मचुष्य पक्षपाती होता है, बह अपने असत्य की. 

: भी. सत्य ओर दूसरे विरोधी मतवाले के सत्य को भी असत्य 
सिद्ध करने में प्रवृत्त होता है, इसलिए बह सत्य,मत को प्राप्त नहीं 
ही सकता | इसीलिए विद्वान्‌ आप्तों का यही मुख्य क्राम है कि 
उपदेश वा लेख द्वारा सब मनुष्यों के सामने सत्यासत्य का स्वरूप 
समर्पित कर दें, पश्चात्‌ वे स्वयं अपना हिताहित समक कर सत्यार्थ 
“का'ग्रहण औरं मिथ्यार्थ का परित्याग करके सदा आनन्द में रहें । 

` मनुष्य का आत्मां सत्यासत्य का जानने वाळा है। तथापि अपने 
` प्रयोजन की सिद्धि, हठ, दुराग्रह और अविद्यादि दोषों से सत्य को 
“ छोड़ असत्य में झुक जाता है । परन्तु. इस मन्थ में ऐसी बात 
नहीं रक्खी हे और न किसी का मन दुखाना वा किसी की हानि. ' 

“ पर तात्पर्य है। किन्तु जिससे मनुष्य जाति, की . उन्नति और 
¬ -/उपकार हो, सत्यसत्य को मनुष्य ढोग जान कर सत्य का -अहण 
. ओर असत्य का परित्याग करें, क्योंकि सत्योपदेरा के बिना अन्य 
E भी मलुंष्य जाति की उन्नति का कारण नहीं है।”  * 

e कै — सत्यार्थ प्रकाश की भूमिका से. 


; ESRB A 
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देववाणी की 
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'देव-चाणी' नाम की एक छोटी-सो पुस्तिका हमें मिळी । इस 
पर यह तो सुस्पष्ट नहीं लिखा है कि इसके लेखक कौन हैं, किन्तु 
पुस्तिका देखने से जान पड़ता है कि इसे “परम सन्त सदूगुरुदेब 
श्री हंस” जी महाराज” ने या उनकी ओर से किसी ने लिखा है। 
इसके मिळने का पता है--कार्याल्य, हंसादेश, प्रेमनगर, पो० 
ज्वालापुर, हरिद्वार । 

इस पुस्तिका में महर्षि श्री स्वामी दयानन्दजी सरस्वती, 
श्री स्वामी करपात्रीजी तथा श्री आचार्य विनोबा भांवे की कुछ एके 
मान्यताओं की आलोचना बड़े छिछले ढंग सें की गई है । 

हम महर्षि श्री स्वामी दयानन्दजी की मान्यताओं को सत्य 
मानते हैं, स्वीकार करते हैं और उनका प्रचार भी करते हैं। अतः 
“सत्य के ग्रहण करने और असत्य को छोड़ने में सदा उद्यत रहना 
चाहिए! इस नियम के अनुसार देव-वाणी में प्रस्तुत आलोचना के 
ऊपर यत्किञ्चित्‌ विचार प्रकट करना आवश्यक और उचित 
सममते है | | 
(१) देव-वाणी में लिखा है-- 

“संसार में भगवान के मानने वाले दो प्रकार के मनुष्य हैं, 
एक वह जो भगवान्‌ को निराकार या निर्गुण मानते हैं, दूसरे वह 
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लोग जो भगवान्‌ को साकार या सगुण मानते हैं । महर्षि स्वामी 
दयानन्दजी का यह सिद्धान्त है कि परमात्मा निराकार है, इन्द्रिया- 
तीत और कल्पना से परे है; परन्तु कल्पनातीत अगोचर तथा 
मन, बुद्धि से परे होते हुए भी जिस काळ में जिसने भी जाना, 

-आखिर केसे ओर किस चीज से जाना ९ क्योंकि इन्द्रियों मन, 
और बुद्धि द्वारा ईश्वर को कोई जान नहीं सकता ।” 

| पृष्ठ १ 

समीक्षा ¦ 

निराकार और निगुण का एक अर्थ नहीं है। ये शब्द एक दूसरे 
के पर्यायवाची नहीं हें । निराकार का अर्थ हुआ “विना आकार 
वाला'--जिसके आकार न हो जेसे आकाश । निर्गुण का अर्थ 

-हुआ जिसमें गुण न हो । इसी प्रकार साकार का अर्थ है 'आकार 
वाळा? और सगुण का अर्थ है 'गुणबाळा? | 

निराकार वस्तु भी सगुण हो सकती है । उदाहरण के लिए 
आकाश निराकार है पर आकाश का गुण शब्द है । आकाश 
निराकार होकर भी सगुण है । 

सगुण ओर निगुण सापेक्ष्य शब्द हैं । किसी भी वस्तु में संसार 
के सारे गुण नहीं हो सकते ओर प्रत्येक वस्तु में कोई-न-कोई 
गुण रहता ही है.। जिस वस्तु में जो गुण है, उत्त गुण की अपेक्षा 
से वह वस्तु सगुण है ओर उसी वस्तु में जो गुण नहीं है उस गुण 
की अपेक्षा से वह बस्तु निर्गुण है। उदाहरण के लिए आकाश का 

. गुण शब्द है इसलिए आकाश सगुण हुआ किन्तु आकाश में रूप, 


Ai 
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रस, गन्ध, स्पर्शोदि गुण नहीं हैं तो इनकी अपेक्षा से आकाश | 


'निगुण हुआ | 


इसी प्रकार संसार की वस्तु मात्र सगुण निर्गुण दोनों ही हैं । 
परमात्मा भी सगुण निर्गुण दोनों ही है । 


महर्षि स्वामी दयानन्द जी ने इस सम्बन्ध में निम्न प्रकार से 
A हे 
CEAT हँ-- 


“यो गुणेम्योनिगंतः स निर्गुण kau, जितने सत्व) 
रज, तम, रूप, रस, WI, गन्धादि जड़ के गुण ; अविद्या, 


अव्पज्ञता, राग, देष और अविद्यादि क्लेश जीव के गुण हैं 


उनसे जो पृथक है; इसमें 'अशब्दमर्पर्शमरूपमब्ययम्‌! 
९ कडोप० ३।१५ ) इत्यादि उपनिषदों का प्रमाण हे । 
जो शब्द, स्पर्शे, रूपादि गुणरहित है इससे परमात्मा का 
नाम निगुण है।” 

“यो गुणे? सह वत्तते स सगुणः, जो सबका ज्ञान सर्वे- 
सुख पवित्रता अनन्त बलादि गुणों से युक्त है इसलिये 
. यरमेश्वर का नाम 'सगुण' है। जेसे परथिवी गन्धादि गुणों से 
“सगुण' और इच्छादि शुणों से रहित होने से निंगण है 
वसे जगत्‌ और जीव के गुणों से एथक होने से परमेश्वर 
“निर्भण” और सर्वज्ञादि गुणां से सहित होने से 


n 
“सगुण” है । -र्‍सत्याथेप्रकाश, प्रथम समुल्लास 
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स्वमल्तव्यामल्तव्य प्रकाश में महर्षि ने 'सगुण निर्गुणस्तुति 
्रार्थनोपासना” के ऊपर निम्नप्रकार लिखा है-- 
“जो जो गुण परमेश्वर में हैं उनसे युक्त ओर जो जो 
गुण नहीं हैं उनसे AR मानकर प्रशंसा करना सगुण 
निर्गुण स्तुति; शुभ गुणों के ग्रहण की ईश्वर से इच्छा 
और दोष छुड़ाने के लिए परमात्मा का सहाय चाहना 
सगुण निर्गुण प्रार्थना और सब शुणों से सहित सब दोषों 
से रहित परमेश्वर को मानकर अपने आत्मा को उसके 
और उसकी आज्ञा के अर्पण कर देना सगुण A- 
पासना कहाती हे ।” 
इतने वर्णन से यह सुस्पष्ट हो गया कि 'देव-वाणी? के लेखकः 
को यही पता नहीं है. कि श्री स्वामी दयानन्दजी सरस्वती के क्या 
मन्तव्य हें । स्वामी द्यानन्दजी परमात्मा को, आर्य ग्रन्थों के 
आधार पर “निराकार? तो मानते ही हैं, साथ ही परमात्मा को 
सगुण निर्गुण दोनों मानते हें । 'देव-वाणी? के उद्धरण को पढ़ने से 
पाठकों को यह अच्छी तरह पतां छग गया होगा कि देव-वाणी के 
लेखक महषि स्वामी दयानन्द. सरस्वती, स्वामी करपात्रीजी और. 
आचार्य विनोवा भावे जेसे व्यक्तियों की आलोचना करके अपनी 
साध तो पूरी करना चाहते हैं किन्तु इंनको सगुण निगण, साकार- 
निराकार जैसे सीघे-सादे शब्दों के अर्थ और आस्तिक समुदाय के 
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विभिन्न वर्गों की मान्यताओं से भी परिचय नहीं दै। चलिये 
सान लिया कि इन्होंने महर्षि दयानन्दजी के साथ ही आस्तिक 
समुदाय के विशाल साहित्य का अध्ययन नहीं किया तो फिर उनकी 
समालोचना के लिये उतावले क्यों होने लगे थे ? SEE 
देव-चाणी के लेखक का कहना है कि 'मन और बुद्धि द्वारा 
श्वर को कोई जान नहीं सकता ।' 
यह भी इस लेखक की अपनी ही सूम-बूभ है | महर्षि स्वांमी 
दुयानन्दंजी ने तो महर्षि पतञ्जलि के योग-दर्शन के आधार पंर-- 
“योगश्ित्त वृत्ति निरोधः 
“तदा द्रष्टुः स्वरूपेऽवस्थानम्‌” 
इन योग सूत्रों पर भाष्य करते हुए 'ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका' 
से उपासना प्रकरण में सुस्पष्ट लिखा है कि जब उपासक अपने मनकी - 
वृत्ति को निरुद्ध कर लेता है तब “उपासकस्य मनो द्रष्टुः | 
सर्वज्ञस्य परमेश्वरस्य स्वरूपे स्थितिं लमते” अर्थात्‌ उस समय 
(उपासक का ) नम सर्वैज्ञ परमेश्वर के स्वरूप में स्थिति लाभ 
करता है। 
स्वामी दयानन्दजी तो मन की स्थिति परमेश्वर में होती दै, 
:ऐसा लिख रहे हैं किन्तु देववाणी का लेखक “मन ओर बुद्धि द्वारा 
ईश्वर को कोई जान नहीं सकता” ऐसा अपना मनगढ्न्त सिद्धान्त 
“लिख कर स्वामी दयानेन्दजी की आलोचना करने की साध पूरी 
करं रहे हैं । 
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(२) देव-वाणी में लिखा है-- 

“जब भगवान को निराकार कहते हैं तो निराकार का ध्यान 
केसे होगा ९” 

"पृष्ठ ३. 

समोक्षा : 

आपकी भाषा से ऐसा लगता है जेसे ध्यान साकार का ही होः 
सकता है । वस्तुतः ध्यान गुणों का ही लगता है। आकार एक 
गुण हे इसलिये साकार का भी ध्यान होता है। जेसे सञ्जनता,- 
परोपकारिता, दयालुता, करुणा, कृपा, उदारता आदि का कोई 
आकार नहीं होता; किन्तु इन गुणों पर ध्यान छगता है, उसी 
प्रकार निराकार जगदीश्वर के गुणों का चिन्तन किया जाता हैः 
ओर ध्यान छगाया जाता है | 

(३) देव-वाणी में लिखा है :-- 

“आकारा का रंग नीला और गुण शब्द है ।” पृष्ठ & 


समीक्षा : 

आकाश का गुण शब्द! है, इसमें कोई विवाद नहीं ६ 
“शब्द गुणकमाकाशम/ यह तो है ही निविवाद । 

किन्तु “आकाश का रंग नीला है” यह पढ़कर तो लेखक कीः 
विद्या-बुद्धि के स्तर पर सन्देह पेदा हो जाता है। देववाणी के: 
लेखक आकाश को निराकार मानते हैं, फिर भी उसे नीळा रंग 
बाळा छिख रहे है-हद हो गई दुस्साहस की भी । बच्चे अपनी 
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बाळ-चुद्धि से ऊपर दूर दिखाई पड़नेवाले नीले-नीले तम्बू-जेसे तने ' df 


- हुए को आकाश कहते हैं । किन्तु बुद्विमान्‌ पढ़ा-लिखा जो पुस्तक 
लिखने का साहस करता हो--महर्षि दयानन्द सरस्वती, स्वामी. 
करपात्रीजी, आचार्य विनोवा भावे जैसे व्यक्तियों की आळोचना के 
लिये कलम उठानेवाळा--आकाश को नीळा कहे, तो उनके समर्थक 
उनके दुस्साहस की दाद दे सकते हैं। हमें तो उनकी इस विद्या 
पर दया आती है, इन्हें तो 'ळाळ बुमक्कड़' की ही उप घि मिळनी 
चाहिये । 

(४) देववाणी में लिखते हैं :-- 

“निराकार की जाह साकार या सगुण वस्तु का ध्यान करते 
रहे, तो गुणवालो वस्तु का ही तो -ध्यान हुआ ? . बह्‌ निगुण ब्रह्म 
का ध्यान कहाँ हुआ ? माया का ही तो ध्यान हुआ।” प्रष्ठ ३ 


समीक्षा 
निराकार ओर निगुण' को एक मानना तथा “साकार-सगुण 
को एक मानना तो लेखक का प्रज्ञापराध है। लगता है कि इसी 
मौलिक भ्रम के कारण लेख ने साधारण स्तर की भूले की हें । 
देववाणी के लेखक को भाषा से ऐसा लगता है किं सगुण 
ब्रह्म के ध्यान को “माया? का ध्यान सममते हैं । प्रश्न है कि यह 
माया क्या है? सत्य या मिथ्या १ अद्वेतबादी 'माया' को अनि- 
बंचनीय मानते हैं, किन्तु देववाणी के लेखक तो माया में भी 
उले लगाते हैं । 
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` (४) देववाणी के लेखक लिखते हैं :-- 

' “तथा फिर बिना ज्ञान के यह कह देना कि परमात्मा निरा- 
कार है, ऐसा कहनेवालों की यह तो बड़ी भारी भूळ दै।” पृष्ठ ४ 
समीक्षा : 

देववाणी के लेखक के विचार में परमात्मा को निराकार 
कहना अज्ञान है, कहनेवालों की भूल है। इसीका अर्थ हुआ कि 
परमात्मा साकार! हुआ। देववाणी के लेखक को चाहिये था 
कि परमात्मा की साकारता के छिये तर्क देते, प्रमाण देते; पर- 
मात्मा को निराकार मानने में जो दोष उनकी समक में आते, 
उन्हें बताते। किन्तु 'ऐसा कहनेवालों की यह तो बड़ी भारी भूल 
है? ऐसा लिखकर निज को ही कृतार्थ सा कर लिया | 
ईश्वर को निराकार माननेवाले क्रूषि-महर्षि और उन्हीं की 
परम्परा पर चलनेवाले महर्षि द्यानन्दजी सरस्वती परमात्मा को 
निराकार मानते हैं तक और प्रप्ताण के आधार पर। महर्षि 
दयानन्द सरस्वतीजी ने परमात्मा के साकार-निराकार प्रश्न पर ˆ 
सत्यार्थ प्रकाश के सप्तम समुल्लास में लिखा है :-- 
पूर्वे पक्ष “ईश्वर साकार है वा निराकार !” 
उत्तर पक्ष --“निराकार, क्योंकि जो साकार होता 
तो व्यापक नहीं हो सकता । जब व्यापक न होता तो 
Ç ; ~ ` 3 
aià शुग भो ईश्र( में न घट सकते, क्योकि परिमित 
| i 
वस्तु में गुण कमे स्वभाव भी परिमित रहते हैं तथा 
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शीतोष्ण, क्षुंधा, तपा और रोग दोष, छेदन-मेदन आदि 
से रहित नहीं हो सकता। इससे यही निश्चित है कि 
ईश्वर निराकार है। जो साकार हो तो उसके नाक, कान, 
आँख आदि अवयवों का बनानेहारा दूसरा होना चाहिए, 
क्योंकि जो संयोग से उत्पन्न होता है, उसको संयुक्त 
करनेवाला निराकारं चेतन अबश्य होना चाहिएं। जो 


कोई यहाँ ऐसा कहे कि ईश्वर ने स्वेच्छा से आप ही आप | 


अपना शरीर बना लिया, तो भी यही सिद्ध हुआ कि 
शरीर बनने के पूर्वे निराकार था। - इसलिए परमात्मा: 
कभी शरीर धारण नहीं करता, . किन्तु निराकार होने से 
सब जगत्‌ को दष कारणों से स्थूलाकार बना देता है ।” 


महर्षि दयानन्दजी सरस्वती की मूळ भ्रान्ति निकालने के लिये | 


आवश्यक यह था कि 'देव वाणी? के लेखक महोदय महृषि के अन्थों 
से उद्धरण देकर उनकी समाळोचना का साहस करते | किन्तु इस 
क॑ म के लिये संग्रम-योग्यंता की आवश्यकता थी, वह इनसे सम्भव 
' (ह) देववाणो में लिखा है-- 5 
“कहने का भाव यह दै कि परमात्मा के गुण परमात्मा से 
अलग नहीं हैं। जब परमात्मा के गुण ही परमात्मा से अलग 
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नहीं, तो गुण और गुणी एक ही वस्तु तो हैं, परन्तु कहने मात्र के 
दो हैं । जेसे सागर और सागर की लहर एक ही है ।” 

प्रप्ठ ४ 
समीक्षा : 

___ किसी भी द्रव्य के गुण अपने द्रव्य से अळग नहीं होते । 
किन्तु इससे यह निष्कर्ष निकालना कि 'गुणी? और 'गुण' एक ही 
हैँ, यहाँ तो 'देव वाणी” के लेखक की दार्शनिक प्रतिभा फूट पड़ी 
है | प्रथिवी गुणी है, गन्ध उसका गुण है--गन्धवती प्रथिवी; तो 
देववाणी के लेखक की दाशनिकता यह कहती है गन्ध और प्रथिवी 
एक ही है। आगे गुण ओर गुणी के उदाहरण में तो देवंवाणी 
के लेखक की दार्शनिक प्रतिभा और भी कमाळकर बैठी है। आप 
लिखते हैं “गुण और गुणी एक ही वस्तु हैं, परन्तु कहने मात्र के दो 
हैं; जसे सागर और सागर की लहर एक ही है।” यहाँ इनकी 
भाषा कह रही है कि सागर गुण और लहर गुणी है। धन्य है 
यह गुण गुणी की जानकारी ! 


। (७) देववांणी में लिखा है-- 
“उन अणु परमाणुओं से वह शक्ति अळग कहाँ रखी 


जायेगी ? व्याप्त से व्यापक अळग केसे हो सकता है? शक्ति का 


ज्ञान ही नहीं। पर बिना ज्ञान के ही कह रहे हैं कि भगवान्‌ 
निराकार है।” 


पृष्ठ ५ 
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CRE) 
समक्षा ! 


परमात्मा सर्वव्यापक है । सभी आस्तिक ऐसा ही मानते है'। 
परमात्मा की शक्ति से कण-कण ओत-प्रोत हो रहा है । किन्तु आप 
तो व्याप्त ( होना चाहिये व्याप्य ) और व्यापक को एक ही मान 
रहे हैं। अभि जळ में व्यापक हो गई तो जळ गरम हो गया | 
अग्नि व्यापक और जळ व्याप्य है। देववाणी के लेखक की समझ 
में ऐसा आता है कि आग और पानी एक ही हैं। इसी दर्शन 
बुद्धि पर निराकार साकार का. झगड़ा ले बेठे। जिसे व्याप्य ठप्रा- 
पक्र सम्बन्ध का भी ज्ञान न हो वह इन प्रश्नों पर कलम उठावे, 
उसके इस साहस पर तरस आती है ! 


(८) देववाणी के लेखक ने आर्यसमाज में प्रचलित .एक प्रसिद्ध 
गीत--'अजब हैरान हूँ भगवन्‌! तुम्हें क्यों कर रिमाडँ में ।? 
लिखा है और फिर बड़े व्यंग्य से लिखा है-- 

“अक्ल मन्द्‌ बुद्धिमानो ! जब भगवान्‌ के कोई भी इन्द्री नहीं 
हे, और तुम ऐसा मानते हो तो फिर तुम्हारी बात या प्रार्थना 
सुनने के लिये भगवान्‌ के कान कसे बन गये ? स्वार्थ और मनमानी 
बातों का त्याग करके सच्चाई को समझो !” 

पृष्ठ ५ 


समीक्षा ¦ 
जब परमातमा “अकाय? बिना शरीर के हैं फिर उसके इन्द्रिय 
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का प्रश्न ही कहाँ है ? तथापि हम उससे प्रार्थना करते हैं । उसके ; 
गुण गाते हैं, उसके गुणों का ध्यान करते हैं । क्‍यों ९ ` 
` महर्षि स्वामी दयानन्दजी ने. सत्यार्थ प्रकाश सप्तम समुद्धास 
में लिखा है-- 
` पूर्व पक्ष-क्या स्तुति आदि करने से ईश्वर अपना 
_ नियम छोड़, स्पुति-प्राथना करने वाले कां पाप छुड़ा 
देगा ! 
_उत्तर०-नहीं । 
- पूवे०-तो फिर स्तुति-प्राथंना क्यों करना ! 
उत्तर०--उनके करने का फल अन्य ही है । 
पूवे०--क्या है १ 
उत्तर०--स्तुति से ईश्वर में प्रीति, उसके गुण कम- 
स्वभाव से अपने गुण कमस्त्रभाव का सुधारंना, प्राथना से. 
निरभिमानता, उत्साह और सहाय का मिलना,- उपापना. 
से परजह्म से मेल और उसका साक्षात्कार होना । 


x x x x 


“इसका फल यह है कि जेसे परमेश्वर के गुण हैं, 
A ° A 
चसे गुण कमंस्थमाव अपने भी करना | जसे वह न्याय- 
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कारी है तो आप भो न्यायकारी होवे । और जो केवल 
भांड के समान परमेश्वर gawda करता जाता और 
अंपने चरित्र नहीं सुधारता उसका स्तुति करना-च्यथ हे ।” 


अव आप समम गये होंगे किं मनमानी अर्थात्‌ विना तक; 
'विना विद्या के कोन बात कए रहा है । दूसरों पर आक्षेप करने से 
यूवे उनकी बात समम छेते। आपकी अक्लमन्दी और बुद्धिमानी. 
“तो इसीसे प्रकट है। जो व्याप्य को व्याप्त, और इन्द्रिय को इन्ट्री 
लिखता है, वह है तो आळा दुजे का बुद्विमान्‌ , विद्वान ! 

रही स्वार्थ की बात और सच्चाई अपनाने की, सो तो सामने 
-आ जाती दै, थोड़ा धेये रखिये । | 

इसके पश्चात्‌ आप सगुण उपासना का नाम लेकर साकार 
-उपासना के विरुद्ध कुळ लिखते हैं । श्री स्वामी करपात्रीजी ओर 
आचार्य बिनोवा भावे पर भी बरसते हैं। फिर हंसमत की मान्य- 
ताओं का वर्णन करते है | 

हंसमत के लेखक निराकार, साकार, सगुण-निगुण, सब 
प्रक्कार की प्रचलित उपासना का खण्डन करके रामराज्य परिषद्‌, 


भूदान का मजाक उड़ाकर, अट्टेतवाद की खिली उड़ाकर हंस मत की . 


मान्यता के रूप में गुरु की महिमा का वर्णन करते हैं| 

गुरु की महिमा का वर्णनतो भारतीय परम्परा में, ऋषि 
महर्षि की मान्यताओं में भरा पड़ा है। किन्तु हंसमत की गुरु 
महिमा और गुरु व्याख्या अपने ढंग की निराळी ही दे । 
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(8) देववाणी में गुरु की महिमा और अर्थ बताते हुए: 
लिखा है-- 


“जब यह जगत गुरु और ब्रह्मज्ञानी ही परमात्मा की रोशनीः 
का दर्शन नहीं करायेंगे, - तो और कौन करायेगा ? जब कि गुरु 
का अर्थ है “गु” नाम अस्धकार “रु” नाम प्रकाश, जो अन्धेरे को: 
मिटाकर प्रकाश करता है |” 

प्रष्ठ १९ 


समीक्षा ! 


गुरु की महिमा से सभी सहमत हैं। गुरु की कृपासे ही 
ज्ञान प्रकाश मिलता है, इसमें सन्देह नहीं। किन्तु शिष्य को 
गुरु भाक्त के साथ साधना करनी पड़ती है । जीवन में साधना: 
विद्या, आचरण अच्छा न हो तो गुरु का ज्ञान, उनकी कृपा कयाः 
करे? अपना घड़ा फूट गया हो तो उसमें अमृत भी नहीं रुकेगा । 
सच्चे गुरु की कृपा और शिष्य की सच्ची साधना मिलकर इष्ट को 
पूर्ण करते हैं । 


किन्तु गुरु के नाम पर हंस जी के कुछ निराले ढंग देखिये-- 


“गुरु की तन, मन, धन से सेवा करने पर भी किसी प्रकारः 
की अभिलाषा का न होना ही निष्काम भक्ति कहलाती है।” 


हंस योग प्रकाश Jo २१७- 
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गुरु की सेवा किस प्रकार करें इसकी भी बानगी देखिये - 
“मान लो इम बाजार से कोई वस्तु लेने के लिये जाते हैं; 


उस वस्तु की कीमत एक रुपया हो और हम पैसे दो पेसे में याः | 


आने दो आने में लेना चाहें, तो नहीं ले सकते। ऐसे ही तन; 
मन, धन देने पर हो सद्गुरु अपनाये जाते हैं । यदि अपनीः 
कमाई का पैसा दो पेसा देकर. यह संमर्का जावे कि गुरु महाराजः 
जी मेरे हो गये हैं, तो इसे भूल ही कहना होगा । कारण यह है. 
कि रुपये की वस्तु तो रुपये में ही मिलेगी ।” 

za योग प्रकाश Jo २३७-३८ 


अपना तन-मन और सारा धन दे दीजिये 'सत्गुरु हंस महा- 
राज” को और वे आपके लिये भगवान्‌ बनकर आये हैं । 


हमने ए० १३ पर लिखा था 'थोड़ा AA रखिये' अब देख 
लीजिये यह हंस मत वाले दूसरों को स्वार्थी कहते हैं. ओर अपने 
लिये इस प्रकार धन की माँग कर रहे हैं | ये इस तरह की स्वाथ 
की बातें करते हैं और दूसरों को स्वार्थ त्यागने का उपदेश करने 
में इन्हें लज्जा भी नहीं आती ! र 


इतना ही नहीं, पुजारी तो मूर्ति पर चढ़ावा चढूबाता है, किन्तु 
“हंस? जी तो स्वयं परमात्मा का अंश बनकर चढावा चढ़वाते हें 
अपने शिष्यों का “तन मन धन? सब कुछ माँगते हैं-- 


“परन्तु जव तक शिष्य में गुरु के प्रति ईश्बर भाव नहीं होता» 
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न्तब तक सद्शिष्य नहीं होता और न उन्नंत होनेबाळे भगवत 
ज्ञान की प्राप्ति होती है । गुरु में परमात्मा बुद्धि होने पर सद्शिष्य 
गुरु की प्रत्येक क्रिया ढीला मालूम होने लगती है ।” 
हँस योग प्रकाश Jo २१५-१६ 


अब तक परमात्मा का अंश बनकर “तन मन घन” ही माँगा 
था, अब “ढीला? के नाग पर प्रत्येक क्रिया की छूट ले ली | 

श्री हंस जी को परमात्मा का अंश बनने से ही सन्तोष नहीं 
है । चे तो अपने को "अवतार? मानते हैं-- 


“तब भक्तों पर कृपा करने वाले ओर संसार में जिसका वास 
डवै वह परमेश्वर भगवान 'हंस? प्रगट हुये ।? 
हँस योग प्रकाशा ए० ६ 


-ओर भी इनकी लीळा देखिये-- 

“स्वायम्भु मनु ( ब्रह्मा ) की सेवा भक्ति से प्रसन्न होकर जिस 
"परम प्रभु परमेश्वर श्री सद्गुरु देब भगवान ने दर्शन दिये कलि 
“के जीवों का उद्धार करने के लिये उसी भगवान 'हंस” ने प्रगट 
“होकर असंख्य जीवों को भवसागर से पार लगाया । अपना 
-अमृत नाम और परम प्रकाश स्वरूप दिखाकर अनेकों जीवों का 
“कल्याण किया | कळि के भयंकर पापों से पीड़ित जीवों के कल्याण 
के हेतु ही स्वायम्भु मनु ( ब्रह्मा ) ने आदि देव पुरुषोत्तम भगवान्‌ ' 
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“हंस” की आराधना की; क्योंकि नहीं तो. उनका रचा हुआ- | 
सार नष्ट-भ्रष्ट हो जाता ।? 


हँस योग प्रकाश Yo ११-१२ 


हंस मत में प्रचलित 'सद्गुरुदेव श्रो “हंस” जी-की आरती 
भी होती हे । इससे इनके पाखण्ड का और भी पता चल: 
जायगा-- 


“सतयुग, त्रेता, द्वापर, नाना रूप लिया ।. 
कलिकाळ भक्तन हित हंस! अवतार लिया l 
श्री सद्गुरु देवकी शरण में जो कोई नर आवे । 
भवसागर से तरकर परम गति पावे ।।” 
ये हंस” जी भगवान्‌ श्री कृष्ण का अवतार भी बनते हैं-- 
“उत्थान धर्म का करने को, (सः रूप में आये हो | 
गीता में वचन दिया था, उसे निभाने आये हो॥” 
भगवान्‌ श्री कृष्ण फा गीता में बचन है : 
यदा , यदाददिध्मस्य ग्लानिभवति भारत | 
अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं BAER 


श्री हसजी ने भी.अवतार बनने की धुन में जो कुछ कहीं देखा 
उसे अपने ऊपर घटा लिया । 
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इनका 'गुरुः शब्द का अर्थ देख कर में तो चकरा गया। 
इसलिए नहीं कि गुरु अन्धकार को दूर करके प्रकाश देता दै, बल्कि 
'इसलिए कि इनका खण्डार्थ बड़ा विचित्र है-- 
शुरु = गु + रु 
= (शु = अन्धकार ) + ( रु = प्रकाश ) 
= जो अँधेरे को मिटा कर प्रकाश करता है | 
गुरु के इस खण्डार्थ में कमाल हो गया । 
गुरु शब्द संस्कृत के “ग शाब्दे? ओर "ग निंगरणे’ धातुओं से 
व्यनता है। “यो धर्म्यान्‌ शब्दान्‌ गृणात्युपदिश्याति स गुरु” जो 
-धम्यै शब्दों का उपदेश करता है। और 
“गिरत्यज्ञानमिति गुरुः” जो अज्ञान को नष्ट करे वह गुरु है । 
“किन्तु हंस मत के इस लेखक के खण्डार्थ को देखकर एक ऐसे ही 
आइमरी स्कूळ के अध्यापक का स्मरण हो गया। वे अपने 
“विद्यार्थियों को खरगोश का अर्थ बता रद्दे थे- 
खरगोश = चोगड़ा 
= खर + गोश 
= (खर = चौ ) + ( गोश = गड़ा ) 
खरगोश = चोगड़ा 


इसी प्रकार अनुज का अर्थ है छोटा भाई | किन्तु 'हंस पद्धति? 
पर इसका अर्थ कुछ इस प्रकार होगा-- 
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अनुज = छोटा भाई 
= अ + बुज | 
= ( अ = छोटा ) + ( नुजे = भाई ) 
इतनी कम विद्यावाळों का इतना बड़ा दुस्साहस | जनता को; 
अनपढ़ भोले भाले लोगों को बहुका कर भगवान्‌ का दर्शन कराने 
का बहाना बनाकर ठगा जाता है। इसे तो सरकार को भी नहीं 
सहना चाहिए | 
सुनते हैं ये कलियुगी भगवान्‌ के अवतार “सद्गुरु हंस” जी तो 
मर गये और उनके कमाने खाने वाले चेलों ने, इन अवतारी 
“आत्मा? का प्रवेश इनके पुत्र के शरीर में हो जाने की घोषणा की 
डं । वाप अवतार था तो बेटा भी अवतार हो गया । 
धन्य है यह दर्शन ! यह आध्यात्मिकता || इसी को 'गुरुडम? 
ओर 'पोपडम” कहते है | 
SUTE के इन चेछों को यह समक में न आया कि हंस का 
आत्मा छोटे वेदे के शरीर में केसे चला गया ? क्या बेटे के दो 
आत्मा हो गये ? एक शरीर में एक ही आत्मा रहता है। यहाँ 
चाप बेटे दोनों का आत्मा एह ही शारीर में आ जमे । 


“हुंसज्ञी' यदि भगवान्‌ के अवतार ही थे तो मरने क्यों लगे 
थे। सदा युबक बने रहना चाहिये था | 


अस्तु हंस' की माया में बहुत से भोले भाले भाईफँस 


जाते हैं । 
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इनकी देव वाणी के स्वामी दयानन्द जी के मन्तव्यों से 
सम्बन्धित अंश की समीक्षा हमने कर दी है । 


हमारा उद्देश्य केवल मात्र इतना ही है-- 


“सत्य के ग्रहण करने ओर असत्य को छोड़ने में सदा उद्यत 
रहना चाहिये” 
आर्यसमाज का चतुर्थे नियम 


gama की समालोचना के रूप में पाठक दो पुस्तकों से लाभ 
उठा सकते हैं-- 


ले० डा० श्री राम आय 


प्रकाशक-- 

चेदि 

देक साहित्य प्रकाशन 
कासगंज (उ० प्र०) 


१) gama का पोळ खाता 
२) गुरुडम के पाखण्ड 
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आर्यसमाज के नियम. 


१-सब सत्यविद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन | 
सबका आदि मूल परमेश्वर है । ; 
२--ईश्वर सबच्चिदानन्द्र+रूप, निराकार, सवृशक्तिमान, न्यायकारी 
दयाळु, अजन्मा, अनन्त, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वा- 
धार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वान्तर्यामी, अजर, अमर, अभय, 
नित्य पवित्र और सृष्टिकर्ता है। उसीकी उपासना करनी योग्य है। 
३--वेद सब्र सत्यविद्याओं का पुस्तकं है । वेद का पढ़ना पढ़ाना 
. और सुनना सुनाना सव आयो का परम धर्म है। o; 
४--सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत . 
रहना चाहिए । 
५-सब काम धर्मानुसार अर्थात्‌ सत्य और असत्य को विचार | 
करके करने चाहिएँ | 


` ६--संसार का उपकार करना. इस समाज का -मुख्य उद्देश्य है, 


अर्थात्‌ शारीरिक, आत्मिक और समाजिक उन्नति करना | 
७--सबसे प्रीति पूर्वक धर्मानुसार यथायोग्य वतना चाहिए) 
८--अविद्या का नाश ओर विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। 


. ६--प्रत्येक को अपनी ही.उन्नति से सन्तुष्ट न रहना चाहिए: किन्तु 


सबकी उन्नति में अपनी उन्नति सममनी चाहिए | 


१०--सब मनुष्यों को सामाजिक 'सर्वहितकारी नियम पालने में 


परतन्त्र रहना चाहिए और. प्रत्येक हितकारी नियम में सब 
स्वतन्त्र रहे । 
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